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हे अनुरोध := ` 
| यदि आप “हिन्दू” हैं, आपको रांम और कृष्ण का. 
र्य 'वत्ज होने का गवं. हैः और चाहते हैं कि आपंक्री 
| अगली पीढ़ियाँ भी हिन्दू ही रहें, 'हिन्दुस्थात' में रहें, 
“तो आप इस लेख. की १०-२०-५० प्रतियां. जींरोकस 
करा कर आगे बढ़ाने की कृपा करें | | 
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राम जन्म भूमि 
He ` ` स॒सस्था और निहाय 
| कर ` जसा कि सभी को विदित है, अयोध्या से फैजाबाद जाते समय, 
` . संरयू के तट से लगंभग 2 किलोमीटर पूव, हनुमानगढ़ी के पोछे, राम 
जन्मभूमि का पवित्र स्थान है । .इंसी स्थान पर एक तीन- दरों वाला 
< मिहरावंदार भवन है जिस पर तीन गुम्बद हैं। इसे बाबरी मस्जिद कहा 
जाता है, यद्यपि मस्जिद के दो आवश्यक अंगो- अजान. देने के किए बनाई - 
~ गईं मीनार तथाः नमांज अदा करने के पहले आंवश्यंक “वज” के लिए 
किसी ` भौ प्रकार के जल की व्यवस्था-बावली या कुये-का नितान्त 
अभाव तथा नमाजेअव्वछः की सूर्योदय पूवं अजान देने वाले तथां अन्य ` 
आवश्यक परिचारकों के आवास की किसी भी व्यवस्था का अभाव संदेह 
_ उत्पन्न करता है। भासं प्रास रूगभग 2 किलोमीटर ज्यास स 9 
.,, नमाज पढ़ने के लिए आंने वाले मुसळमांनों बी बस्ती का. भी अभाव है । रे ५ 
ऐसा प्रतीत होता हैःकि यो तो यह सस्जिद नहीं हैं या फिर यह 
| नितान्त. हिन्दू क्षेत्र सें विजय घोषणा का प्रतीक एक 
| अपुर्ण मर्णिव हैः। इस बात की पुष्टि ` में एक :किवदन्ती का भी 
| संदर्भ छिया.जा सकता है जिसे पं० अमृत लाळ नागर ने “मानस के हंस” 
.- ` ` तथा “खंजन नयन” में स्वीकार किया है। यह भी सत्य है कि यहा 
¬ _ कभी-कम से कम अयोध्या फजाबाद के दृद्धों की स्मृति | 
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इस तीन दरों वाळे भवन में ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी ईस्वी की 
कळा शेली में उकेरे हुए, हिन्दू सथापत्य के चौदह कसौटी पत्थर के खम्भे 
- लगे हुए है। (दो ओर.खम्भे, एक द्वार तोरण पास ही मिलते हैं) । इसी 
सवनं में फारसी भाषा और अरबी लिपि में छिखे दो शिलालेख है 
` 'जिनसे पता चलता है कि यह वाबेर के समय में उसके किसी सेनापति 
मौर बाकी द्वारा बनवाया गया था । इसमें बाबर को कलन्दर को उपाधि 
से अलंकृत किया गया है, जिसका सवं मान्य अर्थ धमं विजेता होता 
इन छेखों की तिथि ]528 ईस्वी हैं । 


मगर पिछले 2-3 वर्षों में भारत के कुछ स्वनामधन्य इतिहासकारों 
ने, जो रूम्बो-लम्बी सिगरेट पोते हुए आराम से ह्विस्की के घूट छे ले 
कर साक्सं के साम्यवाद की सौगन्ध खाने में गर्व का अनुभव करने में ही: 
जीवन की साथंकता समझते हैं, यह कहना प्रारम्भ किया है कि यहाँ . 
राम का मंदिर नहीं था वे तो यहाँ तक कहते हैं कि राम कभी हुये ही 
नहीं, वे तो मात्र मिथकीय (]\/[६0]02704]) पात्र हैं। और फिर, 
भाज की सभी समस्याओं को अंग्रेजी राज्य के मत्ये मढ़ने वाले राज- 
> नेताओं के स्वर में स्वर मिलाते हुए, यह भी कहने से नहीं चूकते कि यह 
_- मंदिर मस्जिद विवाद अंग्रेजों की भेद नीति का ही फल है । 


उपरोक्त-इतिहासकारों को याद रखना चाहिए कि किसी भी देश 
_ के इतिहास एवं परम्परा को जानने समझने के लिए उस देष काळ की 
_ भाषा साहित्य का पूर्ण ज्ञान तथा उसमें गहरी पठ अत्यांवध्यक है । मगर 
_ ये अंग्रेजी माध्यम से दीक्षित, योरोप के उच्छिष्ट भीजी अनुवादो के 
_ सहारे काम चलाने वाले, तथाकथित माक्संवादी इतिहासकार तो वैदिक 
` क्या, साधारण संस्कृत समझने की भी योग्यता नहीं रखते । | 


' भारतीय परम्परा में रामायण और महाभारत 
` इतिहास हैं-दीक उती प्रकार का इतिहास जैसा कि 
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8दीं-9बीं शताब्दी का आधुनिक इतिहास । पुराण का 
तात्पर्य, भारतीय परम्परा और इतिहास लेखन पद्धति में, प्राचीन इति- 
हास से हैं। मगर दुर्भाग्य से अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त, ग्रीक भाषा क्य शाब्द 
माइपालोजी जिसका अर्थं यूनान में प्राचीन काळ की अवूझ घटनाओं को 
` सवसाधारण के किए बोघाभ्य बनाने फे लिए रची गयी कथाओं 
से था, को पुराणों के अनुवाद के लिये प्रयुक्त . किया गय!। आर 
-इसी के प्रभाव में इन इतिहासकारों ने सारे के सारे पुराणों को.ही नहीं, 
बरन राम!यण-महाभारत जसे इस कार के आधुनिक इतिहास ग्रन्थों 
को भी मायपालोजी बना डाला, ठोक वैसे ही जैसे 'धमं' को रिळीजन। 
अंग्रेजी ही नहीं, योरोप की तमाम आयं भाषाओं में भी “धर्म जैसे ' 
व्यापक विचारों को. समेटने वाळा कोई शब्द नहीं हैं | यों तो धमं शब्द 
को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं-किसौ भी भारतीय भाषा का 
- बोलने बाला कोई भी भारतवासी इसके अथं को, व्यक्त भले ही न कर 
सके, समझता अवश्य है । फिर भी सुविधा के लिए इसे परिभाषित करने 
का प्रयास किया जा रहा है. ताकि इसके भ्रष्ट अनुवाद से उत्पन्न सम- 
स्याओं को भलीभांति समझा जा सके। . | 
धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा-घर्मं ही. सम्पूर्ण जगत की 
नींव है। घारणाद धर्म मित्याहु घर्मो धायरति प्रजा-वे सभी नियम, 
` विवि-व्यवस्थाये जो समाज को स्थायित्व प्रदान करें, उनके समुच्चय 
को धमं कहते हैं। इसे व्यक्ति या पदार्थ को “स्वभावगत विशेषता” 
भी कहा- जा सकता है--जेसे अग्नि का घमं जलना है और 
जलका धमं शीतलता है। इसी अथं में भग्रवान. श्री कृष्ण ने गीता 
में “स्वधर्म निघनं श्रेयः? कहा था । हमारे धमंशास्त्रो के अंग्रेजी अनुवा- 
दक धर्म के लिए कभी कभी P69 शब्द का प्रयोग करते हैं, पर यह तो 
मनु प्रोरक्त धमं के दस लक्षणों में से एक है । सामान्य तथा इसे रिल है 


शब्द से अनूदित किया जाता है, मगर साधारणतः. उपळब्ध कोषों मे. 
_ ७९-0.॥ Public Donain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. कन द 
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` रिळीजन का अर्थ “आस्था और पूजा को विशेष पद्धति यथा बसाई, 

मुस्लिम, वौद्ध दिया गया है। यहां भी विश्व के अन्य प्रसिद्ध सम्प्रदायों 

के साथ “हिन्दू” का उल्लेख नहों हुआ है । इतत परिभाषा के अमु- 

_ सार भो हिन्दू रिलोजन नहीं है-केवल “बम. ह-एक 

राष्ट्रीय जोबत पद्धति । अतः जब रिलीजन के विलोम सेकुलर 

शब्द को घमंदिरपेक्षता कहा जाने लगता है, तब अनाप्रास ही समाजिक 

विखण्डनका सूत्रपात हो जाता है । | र 
__ यहां एक आर वात कहना आयुक्त न होगा । “सम्प्रदाप् शब्द 

कुछ कुछ रिलीजन का प्रतिनिधित्व कर सकता है । ममर भारत को 

साम्प्रदायिकता-विएव के अन्य देशों को साम्प्रदायिकता से भिन्न रही 

भारत में मूल वैदिक धमं को प्रवहमान धारा में समय समय पर. भा 

. भिलने वाले प्रदूषणों को दूर करने के लिए ही समय समय पर विभिन्‍न 

` `  सम्प्रदोयों का जन्म हुआ था। इस प्रकार, साम्प्रदाधिकता [ प्रगति -का 

 लक्षणहै। यहां अभो भी विभिन्न सम्प्रायों के बीच उस तरह का 

रक्तरंजित विद्वेष नहीं पनपा जंजा कि इसाई सम्प्रदाय के कथोछिक भोर 

__ प्रोटेरटेन्टों और इस्लाम के-शिया सुन्नी, वहावी अहमदिया धादि ग्रभेरों 

` के बीच पनपा। हमारे यहां जैन, बौद्ध, वैष्णव, शव, शाक्त जैसे प्राचीन 

झर सिख, कबीर, दादू, गोरख, ब्रह्म तथा आये ग्रमाजे आदि अनेक 

` ` सम्प्रदाय हुएं मगर सभी को शास्त्राथं करने, अपनी वात कहने और. प्रचार र 
__ .. करने का सुरक्षित अधिकार रहा है । महषि स्वामी दयानन्द जसे निर्भीक 
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अर कटु सत्य सहने से न चूकने बाले व्यक्ति को भी सुना-गया और उन्हें 
हिन्दुओं ने नही, वरन मुसलमानों ने ही मारा या मरवाया या । इसके 
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हमारे दुर्भाग्य से, घिद्वेशी आक्रान्ताओं के आगमन के साथ साथ 
उनके आपसी साम्प्रदायिक विद्वेषो की काली छाया. ने हमारे विभिन्न 
सम्प्रबायों को भी घेर लिया है । फिर भी, अभी तक तो हम विद्वेष की 
उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पायें हैं जेसा कि इन दो घाजती सम्प्रदायों 
में देखने में आई है । मगर यदि हमारे-जवहासन लोलुप, सिद्धन्त, मर्यादा 
विहीद राजनेताओं की कृपा वती- रही तो वह दिन भी दूर नहीं हैं । 
आधुनिक पुरातात्विक ' उत्खननों, का संदर्भ लेते हुए यह भी कहा 
गया है कि यह अयोब्या, जहाँ ईसा पूर्व सातवीं शताब्डी से पूरं किसी 
सभ्यता के चिन्ह नहीं मिले हैं, राम, जिन्हें परम्+रा त्रेता में हुआ मानती ' 
हैं, की अयोध्या नहीं हो सकदी । मगर वाल्टीकीय रामायण, पवज्जलि 
' कृत व्याकरण महाभाष्य, कालीदास महाभारत तथा सात वाहन नृपतियों 
के शिलालेसखों से यह तो सिद्ध ही होता है कि ईस्वी सन के प्रारम्भिक. 
वर्षों से राम मर्यादा पुरूपोत्तम-रामो विग्नरहवान धमः--माने जाते रहे 
हैं। और तभी स्ने यही अयोध्या उनकी जन्मस्थलळी मारी जाती रही है.। 
इस स्थिति में छस से कम दो सहुख वर्षी. की मान्यता को 
528 इस्वी सें इतने ही वर्षी बाद खण्डित जिया जाना 
तो सिद्ध ही है । 


` प्रश्‍न मान्यता और उमसे जुड़ी आस्था से है । इतिहास सिद्ध व्यक्ति 
राम का जन्म कहीं भी हुआ हो--मध्य एशिया में या अफगानिस्तान 
में -मान्यता और भास्था के प्रतीक भगवान राम' की जन्म स्थली कम 
से कम दो सहल्लाव्दियों से, यही अयोब्मा रही है फिर हमारी ह 


१- एऐइ्व्रयं, वीर्यं अथवा गार्यशक्ति, यश, श्री, ज्ञान, वे राग्य-इन छह 
गुणों के समुच्चय क सञ्ञा भग है । ये छहों अपने परिपूर्ण रूप में जिस 
महाशक्ति सम्पन्न पुएंषोत्तम में निवास करते हूँ उच्च भगवान कहा 
जाता है | ४ 
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आस्था पर कोई प्रश्‍न चिन्ह क्यों ? हम तो, तकं सम्मत न 
होने पर भी, मुसलूमानों के पंगम्बर हजरत मुहम्मद के मिरांज घोड़े पर - 


_.. बंठकर सातवें आसमान पर खुदा” से मिलने जाने की वात पर प्रश्न 
- चिन्ह नहीं लगाते ? 


इन तथाकथित इतिहासकारों द्वारा मन्दिर मस्जिद विवाद का 
अंग्रेजी की भेदनीति द्वारा उठाये जाने के आरोप का खण्डन तो आलम 


` गीर नामा (पृष्ठ 630) में औरगजेव के इस कथन कि इस स्थान 


पर दस सहस्त लोगों की हत्या करने के बाद ही अधिकार किया जा 
सका था” से ही हो जाती है । यह भी”कंहा जाता है कि रामभक्त 
-तुलसीदास ने मंपने समय से कुछ ही पूवं हुए मन्दिर के इस व्वंसन- 
विखण्डन का उल्लेख नहीं किया है-क्यों ? मगर क्या उन्होंने अकबर 
फा हो उल्लेख किया है-जो कि उनका समसामयिक था ? वे तो -राम 
रस में लोन ही रघनाथ गाथा रिख रहे थे । उस प्रवल विधर्मी 
साम्राज्य के मध्याह्नं आतप में आत्मळीन होकर रामंज्योति को जगाये 
रखना ही परम कतंव्य था । उस समय विषर्मी अत्याधारों का जो 
कि सर्वसाधारण के लिये प्रत्यक्ष .ही थे, साक्षांत उल्लेख न कर उः 

परोक्ष रूप में रावण के अत्याचारों का पुनरावतंन बताकर जनमन में 


अत्याचार के प्रति घूणा की आग सुलगाये रखना ही उचित कतंब्य था । 


` इधर कांग्रेस सरकार की नीति भी अधिकांशत मुपलमान शिक्षा 
त्रियों-मुख्थत; तथाकथित समाजवादी हुमायु कबीर तथा प्राध्यापक 
नूरूळ्हसुन के सफल दुष्प्रभाव में-मुसलमानों के अंत्याचारों को भला 
सके .तो सवंथा नकार कर भाई-भाई का तारा देने की रही 
इसीका प्रतिफलन इन परजीवी इतिहासकाळों में भी ¬ इग परजीवी इतिहासकड्लों में भी देखा जा जा 


का सातवे आसमान पर होने की मान्यता वैदिक सेप्त महा- 
| को सप्तछ्ोक का प्रतीक मानने और सातवीं व्याहृति-सत्य 


की मान्यता का अपभ्र जञ ही र 
in. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“सकता है । ये अकबर को तो असाप्प्रदायिक और सहिष्ण सिद्ध करते 
ही. थे, अब औरंगजेब को भी दूध का धोया सिद्ध करने में लगे हूँ। 
कहा जाता है कि आगरे में अकवर के मकवरे- के पास लगने वाला 
कैलाश के मेले की यात्रा तब तक सम्पूर्ण नहीं हो जाती जब तक कि 
दर्शनार्थी अकबर के सिकन्दरा स्थित मकबरे के डेहरी ने छू के । इस 
प्रक्रिया को अकवर्‌ की सहिष्णु नीति का. साफल्य मानने बाळों को 
स्मरण रखना चाहिए कि कैलाश का मन्दिर नया है, जब कि पुराने 
मन्दिर को ध्वस्त कर उसो स्थान पर अकवर का मकबरा बनाया गया 
था । अमी भी गाँव गाँव में नई डयोढी पूजने के 'बाद भी पुरानी 
ड्योढ़ी पर मत्था टेकने की अनिवार्य रीति प्रचलित हैं । ; 
` इधर चित्रकूट में औरंगजेब के धन से मन्दिरों के निर्माण की चर्चा 
जोरों पर है । अयोध्या के बारे में भी ऐसा ही कुछ प्रचार सुनने में 
आया है । कुछ वर्षों पूर्व मुझे देहरादून में .एक गुष्द्वारा देखने का 
अवसर मिला था। उस पर अरबी लिपि में एक लेख खुदा है जिसके 
अनुसार उसे बनवाने के लिए औरंगजेब ने धन उपलब्ध कराया था। 
मगर खोज करने पर पता चला कि यह औरंगजेब की सदाशयता न 
होकर उसकी कूटनीति थी । गुरू तेग बहादुर और उनके दोनों पुत्रों 
के वरिदान के बाद लगी आग को बुझाने के लिए उसने गुरू के किसी 
संबंबी को घन देकर गुरू के शिष्यों में फूट डाछने की असंफल प्रयत्न 
ही किया था। इस प्रकार सदाशथता का यह उदाहरण साम्प्र- 


दायिक नीति सें कूटनीति का परिपाक हो सिद्ध होता 
है | यदि औरंगजेब काशी में विश्वनाथ.का मंदिर तोड़ कर बहीं मस्जिद 
बनवाता है और दस सहन लोगों को काटकर अयोध्या के रामजन्म 
स्थान पर अधिकार करता है और दूसरी ओर पैसे देकर चित्रकूट में 


मंदिर भो बनवा देता है तो यह उसका अपने .बुन्देले विरोधियों को 


शान्तं करने के लिए उठाया गया कूटनीतिक पग ही मानना चाहिए ।. 
CC-0.In Public Domain. Panini! Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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. इसी प्रकार जजिया न लझ़ाना तो सहिष्णुता मानी जा सकती थी मगर 
बार वार जजिया ळगाकर उसे माफ करना वैसा हो है जसे आधुनिक 
वित्तमंत्रियों का गैस के सिछेन्डरों का दाम 62 रूपये से 72 रूपये कर, 

' वाद में 5 रूपये कम करके साधारण. जनता की वाह वाही लूटने का. 
प्रयत्न । इसे इनकी सदाशयता न समझकर कूटनीति हही माना जाना 
चाहिए । 7 er Sa 


` इसप्रकार के प्रतिवद्ध इतिहासकार भो. अभी तक 

- . किसी महत्वपूर्ण मस्जिद के हिन्दुओं द्वारा ध्वस्त किये 
जञाने का प्रसाण नहीं जुदा पाये हैं । मुस्लिम साम्प्रदायिकता' 

के भारत सरकार द्वारा पोषित गढ़, अळीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 
970 मे हुई मध्यकालीन शिलालेलों की गोष्ठा (प्रकाशित सन्‌ I974) 
„` मैं“ मध्यकालीन थिछालेखों में साम्प्रदायिक सहिष्णुता” नामक लेख 
. के लेखक, जो अंनेक वर्षों तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अरवी, 
___ फारसी अभिलेख-शाखा में कार्यरत रहे हैं. मुसलमान शासकों द्वारा 
) ` मंदिरों का तोड़ा जाना, फिर किन्हीं कारणों से उनकी मरम्मत करवाना 
_ हो दिला पाये हैं हिन्दुओं द्वारा मस्जिद घ्वस्त किये जाने का उल्लेख 
-. नहीं कर-पाये हैं । इस आवार पर इतना ही कहा जा सकता है कि 
` . हिन्दू. तो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था-और यदाकदा मस्जिद वनवा 
सी देता. था; यया-लखनऊ, अमीनाबाद की फॅडाईन की मस्जिद, 


शाहदरा मस्जिद, मौछ॒वीगंज की घनिया की मस्जिद, मगर मुसल- 
मान मंदिर तोडते थे और कभी कभी किसी राजनीतिक, .कुंटनीतिक . 
थवा पारिवारिक वाध्यता से मंदिर बनवाते थे यथा-जळीगज का: 

हनुमान मंदिर (जिसे सभादत खाँ की माँ जनाब आलिया बेगम. शो 
` मुलतः हिन्द्र महिळा थो, ने बनवाया -था) । इन सुधरवाने बनवाने -- 
खेडे फे नहाय जवाहर लोकत थिम उन 


+” > ५ 
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तमाम साक्ष्यों को देखें जहाँ मंदिर आष्ट किये गये, परिवर्तित किये, 
` तोड़े गये तो न केवछ स्थिति की भयावहता का कुछ कुछ आभासे अवश्य 
ही हो जायेगा, वरन उन तथाकथित अन्तराष्ट्रीवादी इतिहासकारों को 
ब्रतिंवद्धता भी उजागर हो जयेगी । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 
पुरानी रिपोर्ट तो दूर, यदि हम 952 से प्रारम्म इण्डियन आके्योलाजी 
ए रिव्यू के ही एष्ट उलटे तो पता चळ जायेगा कि लगभग प्रत्येक 
नगर में ऐसे अनेक स्थान है जहाँ मदिरों के मू तित पत्थरों को मात्र उलट 
कर लगा देने से ही मदिर को मस्जिद में बदळ डाला गया है । 


( कन्नौज, थाईजाहापुर, फतेहपुर ) इससे यह भी स्पष्ट हो जायेगा - 


कि लगभग सभी ऊंचे अधिष्ठान पर बनी मस्जिदें अपने 
अन्दर किसी न किसी मंदिर के अवशेष दबाये हुए हैं। 
प्रारम्भिक दिनों में तो मुसछमान, 8 हमलावरों ने केवल थोड़ा सा ही 
फेर बदल कर हिन्दू स्थानों को मुसलमान वेना डाला था, यथा-दिहली 
में कुब्वतुछ इस्लामे मस्जिद तथा कुतुवंभीनार, अजमेर का अढ़ाईदिने 
का झोपड़ा तथा जौनपुर की अटाला मस्जिद । - 


यह भी तकं दिया जाता है कि अयोध्या में अनेक मंदिर हैं ओर 
सभी राम से सम्बद्ध हैं। उनमें से कुछ रामजन्मभूमि या स्थान के नाम. 
से भी जाने जाते हैं फिर उस तथाकथित मस्जिद वाले स्थान को. 
ही मूल रामजन्म स्थान क्यों माना जाय ? यहाँ स्मरणीय है कि प्राचीन 
समय में जव भी युद्ध के बादल छा जाते थे आस्था का प्रतीक-चांहे 
वह मंदिर हो, ध्वज हो या फिर स्वयं सेनापति हो-के गिरने से योद्धाओं 


कौ आस्मधद्धा विगलित हो पराजय में वह जाती थौ। राम की अयो- _ 
. च्या, विध्वनाथ की काशी तथा कृष्णं की मथूरा में, ये इतिहासकार 
बतावे कि, भौर किसका मंदिर तोड़ा जाने से.आस्था छिन्न 'भिन्न हो. 

सकती थी ? रही बात अयोध्या में अनेक स्थानों को जन्म स्थान कहे .. 
त्ये ` 


आल क. श वेव पश व कल 
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मंदिर बनवाना ही सिद्ध होता है । फिर वर्तमान भवन, जिसे बाबरी 

मस्जिद कहा जाता है, में. लगे चौदह कसौटी के प्राचीन स्तम्भो का 

अस्तित्व तथा अन्य तथाकथित जन्मस्थानों में वसे किसी प्राचीन अंश 

का अमाव भी इसौको मुल स्थान सिद्ध करता है। ईस्वी सन्‌ ।976--77 ` 
में मस्जिद के पीछे किये गये उत्खनन में दबे मिरे मदिए के अवशेप 

भी यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ मंदिर था जिसके ध्बंसाघनेधों 

को समतल कर उसी के बास्त खण्डों से मस्जिद का 

निर्माण बाबरी सेनापति की विजय घोषणा के रूप सें 
हिन्दुओं को चिढ़ाने के लिए किया गया था । अयोध्या 
में राम.के सिवाय और किसका इतना महत्वपूर्ण संदिर 
हो सकता है जिसे ध्वस्त कर मस्जिद बनाई जाय, 
जिसके लिए अकबर को सीता रसोई का चबूतरा छोड़ने 
का आदेश देना पड़े भोर जिसे फिर से पाने के लिए 
मौरंगजेब के समय में दस सहन हिन्दू अपने प्राणों को 
परम आहुति द 


4 


इस सबसे निकळता स्वयं सिद्ध निष्कर्ष यहो है कि इसी स्थल 
की मान्यता रामजान्ममुमि के रूप में थी जबकि इसे तोड़ 
- कर मस्जिद के रूप में बाबर की विजय का स्मारक 


` बनाने का प्रयास किया गया था। 


प्रन उठता हैं कि अब क्या किया जाये ? राजनेता साम्प्रदायिक 


सद्‌ भाद्र, की, पोह्ाईं भती, वैते ते, ॥,शरन्नता-में।ओ को द्ल 


कट 


हैं--हिन्दू और घुसक्मान । हिन्दुओं में दो वर्ग हैं--एक वे जो कहते | 
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हैं कि संदिर तोड़कर उन्नके ऊपर सस्जिद बनाई गयी है 
अतः उस ससल्जिदी अतिक्रमण को हटाकर यथा स्थिति 
स्वरूप एनः मंदिर का निर्थाज क्रिया जाय | दुसरे वर्ग में 
वे सब हैं जो साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखन के नाम पर मस्जिद 
न तोड़ने को भारतीय परम्परा की दुहाई देकर, मस्जिद को यथा- 
वत बनाये रखते हुए, उसो के पास राममंदिर बना देने 
की सलाह देते हैं । स्याय मूर्ति चतुष्टय पी० .एन० भगवती, वी० 
आर० कृष्ण अय्यर, ए०एन० भ्रोपर तथा राजेन्द्र सञ्चर जंसे कुछ संदाशय 
चिन्तक इस सस्जिद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाकर 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित करवाना 
चाहते हैं । (बछिया के) ताऊ चौधरी देवीळाल, जो कि अपने मौखिक 


अतिसार के लिए काफी ख्याति अभित कर चुके हैं, ने 27-0-90 
को तो इसी स्थान पर झस्जिद के पास ही राम मदिर, गुरु- 
हारा तथा गिरजाघर बनवाकर अनोखी बन्दरबांट का 
उदाहरण प्रस्तत किया है । यह कंसा न्याय है, केसी न्याय परा- 
यणता है, क॑सौ सदाशयता है कि हिन्दुओं की सम्पति परु एक एतिहासिक 
अतिक्रमण के हटाने की दुहाई देने पर, उसके ऊंपर दो ओर अतिक्रमण 
` हाद दिये जाय ? क्या इसी न्याय बुद्धि से वे भारत की राजसत्ता के 
नियन्ता बनने का स्वप्न देखते हैं ? 
` मस्जिद को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के इच्छुक चिन्तकों 
को एक प्रश्‍न का उत्तर देना चाहिए । राष्ट्रीय स्मारक क्यों बनायें 
जाले हैं? राष्ट्र की उपलब्धियों को रेखांकित कर राष्ट्र को अनुशाणित | 
करने (के) छिए।ही जमा सी -पतायों को वि समाइशीम बनाने | 
_ के रिए? बाबरी मस्जिद अपने अस्तित्व से राष्ट्र को किस गौरवपूर्ण 
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क्षण को याद दिला्‌येगी ? मेरी तुच्छ बुद्धि में.तो बहू तथा उस 
._ जैसी अनेक सस्जिदे भारतीय जनमानस सें साम्प्रदायिक 


. सद्माव-एवं सोहाद स्यापना के सागं सें स्थाई और 
` अनुलंघनीय बाधा स्वरूप. हैं । 
` . संदिरं मस्जिद के सह अस्तित्व का दूसरा प्रस्ताव जो साघु समाज 
के ऐक वर्ग की सहिष्णू, अहिसक आम्र्थाओं के साथ अन्य साम्प्रदायों को 
|. . गौरब देकर उनके देव स्थानों को न तोड़ने की भारतीय परम्परा के 
- अनुरूप ही है, भौ मान्य नहींःहो सकता । राम जन्म स्थान मदिर का 
मुळ स्यान तो मस्जिद के तीचे ही है-दबा पड़ा। येदि मूल मुल स्थान 
नहीं मिळता तो अयोध्या हो क्या, कहीं भो मंदिर बने, वह रामजन्म 
: स्थान मदिर तो नहीं हो कहा जा सकेगा । मदिर तो सुल स्थान 


पर हो बनना चाहिए । यह हमारी अस्मिता का प्रश्‍न हैं। 
और इसके लिए मस्जिद के अतिक्रमण को.हटांना परमावद्यक है। 
हटाना ही होगा । यदि अतिक्रमणकर्ता यां अपने को उसका वारिस 
> मानने वाले इस अतिक्रमण स्वरूप ढाँचे को स्वयं नहीं हटा लेंगे. तो जैसा 
कि सदा सर्वदा, अतिक्रमण हटाते समय होता, है, इस ढांचे को 
जिसे बहुसंख्य हिन्दुओं को तमांम पीढ़ी दर पीढ़ी को 
` दुर्मावनायें जुड़ी है, उखाड़ फेंका जायेगा । 
साम्प्रदायिक सदभाव. स्थापना के लिए घुस्लिस 
समाज को पहल करनी चांहिए, यदि वे अपने को रामं और 


७ *। LAS 
I है तकी 


- पुरुषों पक गरिमा के लिए मस्जिद हुंटा लेनी चाहि 
प को कोरर क्लीं क 
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भी उन्हें अपने तथाकथित पुर्वं द्वारा अपने बहुसंख्यक हिन्दू 
पड़ोसियों पर किये गये अतिचार का प्रतिकार कर 


अपनी सदाशयता और न्याय परायणता को परिचय देना 
ही चाहिए । 

: __ यहां मुस्लिम सम्प्रदाय की रीति चीति की चर्चा अप्रसाँगिक नहीं 
होगी । भारतीय मुस्लिम सम्प्रदाय के मान्य आर अधिकारी विद्वानों 


ने अभी तक इस राममंदिर वावरी मस्जिद के ज्वलंत प्रश्‍न पर अपना 
मौन नहीं तोड़ा हे! शेष मुस्लिम समाज, श्री मुख्तार अब्बास नकवी 


तथा उनके इन्डियन मुस्लिम यूथ कान्फ़स के थोड़े से सहयोगियों को 
छोड़कर, अब्दुल्ला बुखारी जैसे इमामों तथा लोकतांत्रिक प्रणाली का 
दुरूपयोग ब्यथा हिन्दुओं की सहिष्णुता तथा अहिंसक परम्परां का अनु- 
चित लाभ उठाने वाले संय्यद शहाबुद्दीन, सुळेमान सेत; जी० एम० 
बनातवाक्रा, जफरयाब जीलानी तथा किछौछा शरीफ के गद्दीनशीन जंसे 
स्वयंभू ञ्रुस्िम नेताओं के पीछे है। इनका मानना है कि प्रशासन ने 
श्री लाळकूष्ण आडवानी की हिन्दू जागरण के उद्देश्य से की गयी शांत 
रथयात्रा फो रोककर एक बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दंगा होने से रोक 
लिया है (प्रतिदिन सांष्यदेतिक, लखनऊ 20-0-90) । यही लोग 
ईरान से फतवे लाते हैं कि भूमि के केन्द्र से गुम्बद को नोक की सीध में 
आसमान तक की जपह मस्जिद की, सुदा की, होती है मर उस मधि- 
कार की कोई भी व्यक्ति, शासन या संविधान निरस्त नहीं कर सकता । 
प्रधान मन्त्री द्वारा छाया गया अध्यादेश, जिसे इमाम बुखारी, शहाबुद्दीन 
जेसे रोगों के विरोध के कारण ढाई दिन में ही वापस ले लिया गया, के 
विरोध में. मुस्लिम समाज के इन्हीं मुखर नेताओं का कहना था 
कि यह मुस्लिम वयक्तिक विधान का उल्लंघन करता है ओर धर्मदा 
सम्पत्ति तो किसी भी विधि विधान की व्यवस्था से परे हे। यह एक 
भयंकर सिद्धान्त है । थदि इसे स्यीकार कर ल्या गया तो उस संविधान 
को, जिसकी सोगन्ध खाते भी विश्वनाथ प्रताप (कि तथा थी ; मुलायम 
idy, olle 
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(सिह नहीं अघाते, की ऐसी की तसी हों जायेगी । इस समस्या से देश के 
संम्विधात के व्याख्याता समझे-मैं तो मात्र इतना ही कहना चाहुंगा कि 
जब भूमि के केन्द्र और मस्जिद की नींव के बीच कोई और चीज आ जाये 
तो उसके झाघार की व्याख्या कंसे होगी ? क्या पहले से चले आ रहे अ- 
सिकार को नकार कर, बाद के अधिकार को मान्यता दे दी :जायेगी ? 
इससे विधि सम्बन्धी अनेक अव्यंवंस्थाये फैलेगी । कोई अतिक्रमण 'अन्याय 
नहीं कहो जा सकेगा। मुझे छगता हूँ कि भुसि की तामि से लेकर 
आकाश तक्‌ की जगह खुदा को होने का सिद्धान्त वहीं 
मान्य होना चाहिए जहाँ मस्जिद मकबरा केबल कुवांरी 
(अनधिक्ृत) भुमि पर बनाया गया :हो | अयोध्या के 
रामंजन्म सुमि मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर 
तथा काशी के विश्वनाथ मन्दिर तथा इस जसे अनेक 
सन्दिरों को ध्वस्त करके बताई गयी सस्जिदों क सांगं 
में यह तक नहीं लागू हो सकता. । 

इतना ही' नहीं, इमाम बुखारी, सैयद 'षाहाबुदीन, सुंडेमान संत, 
जी० एम० बनांतवाला,, जफरयांब जीकानी तथा मुतवल्लो कछोछवी 
इत्यादि सभी ने अबःतक “महंभुद गजनवी, मुहम्मद गोरी, बाबर और 
अहेमद शाह अब्दाली की संतोनों को अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यो को 
पूरा करने, बचे 'मन्दिरों को तोड़ने, के लिए रूलफारा हैं। इमाम 


बुंखांरी तथा संयंद शहाबुददीन ने तो एक बार 'इसी मन्दिर मस्जिद के 
विवाद के सम्बन्ध में'बोछते हुए कहा था कि जो सरकार थोडे से सिखों 


__ के खालिस्तांनो आन्दोन को नहीं दबा पा रही है, वह मुसलमानों के 


लड़ने के लिए उड खड़े होने पर क्या कुर सकेगी ? आइचय है कि फिर 
| भी हमारे राजनेताओं ने उन्हें साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने. वाला भोर 
ह देघङ़ोही) Nझiumebdmain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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विड़छा-बाड़छा (जो कि बावर का एक सेनापति था ) छोध- 
लोढ़ा-लोदी तथा सुर-सूरी की तरह गणवाचक नामक नू होकर 
बुखारी ताम तो इसाम के अभो तक विदेशी होने की 
साक्षी देता है--इस प्रकार के देशद्रोही-राजद्रोही के तो भारत में 
रहने देने का कोई औचित्य ही नहीं हैं । मगर सैय्यद शहाबुद्दीन, सुलेमान्‌ 
सैत तथा बनातवाला जैसे स्वयभू नेता यदि शीशे में खुली आँखों अपना 
. मुह देखे तो उन्हें गी यह स्पष्ठ हो जायेगा कि वे महमूद, मुहम्मद, वावर 
या आव्दाळी की सन्तान न होकर, मात्र उनके सहशर्मावलम्बी ही हैं; 
सन्तान तो वे निश्‍चय ही श्री राम और श्री कृष्ण की 
हैं। उनका साम्प्रदाग्निक भावनाओं में बहकर अपने बाप 
वदलना उनका निजी सासला हे । मगर उनका छोकतांत्रिक 
पद्धति में विश्वास जताते हुए ऐसे उदगार प्रकट करना उनकी लोक- 
तांत्रिक पद्धति के प्रति बडमूल अनास्था ही प्रकट करता हँ । 
कुछ विचारकों ने हिन्दुओं को मुस्लिम जनता तक अपना दुष्टि- 
कोण पहुँचाने के छिये सुझाव दिया है कि “जाइये ! मुसलमानों में काम 
कीजिये” मंगर जिंस समाज का-सोच जुम्मे को नशाज मेंःइमाम क्ती 
आतशी तकरीर से. ढलता -हो, उसे ताकिक रूप से समझाया कसे जा 


सकता है? जिस सभाज क प्रबुद्ध, -घस निरपेक्ष तथा 
साम्यवादी: कहे जाने वाले रफीक जकारिया-तथा एम० 
ए० हीस सन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाने पर.तो कुछ 
E हते .स१रः सस्ज़िद-हदा कर सन्दिरःबत्ताते की 
बात परःरक्त की अन्तिम बुन्द तक लड़ने की 'बात करते 
लगते हैं,जिएहें, समिटाओं बाबर का” नारा उत्तेजित 
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करता हैं, शिल्लान्यास स्थळ की छतरी हटाये जाने का समाचार 
प्रकाशित करना हिन्सा भड़काने वाला लगता है, अयोच्या में मरने 
वालों की सत्य से अत्यधिक कम, मगर सरकारी आँकड़ों से कुछ 
ज्यादा, संख्या प्रकाशित करना दगा भड़काने का षडयन्त्र छगता है, 
उन्हें समझाया केसे जा सकेगा ? 


छोकतन्त्र के प्रति हिन्दुओं की आस्था और मुसलमानों की बद्धमूल 
अनास्था के रहते दोनों समुदायों के बोच संवाद कंसे स्थापित हो 
सकेगा ? विपक्ष से संवाद की स्थिति स्थापित करने के लिए जिन 
सामान्य. नियमों का निर्धारण किया जाता है वे उन समुदायों को मूल 
भूत मान्यताओं, आस्थाओं से नियंत्रित होते हैं अतः मुसलमानों की 
इन मान्यताओं. को, आहथाओं को समझना अत्यावइयक है । यदि आप 
अपनी बात कहते जायेगे और विपक्षी अपनी बात पर अडे रहेंगे, तो बाद 
भले ही हो जावे, संवाद कभो नहीं हो सकता । युद्ध में भाप तो अपनी 
मान्यता के अनुरूप सूर्यासत के बाद शस्त्र रख दे और शत्रु उठाये रहें तो 
सिवाय आत्मघात के युद्ध का उद्देश्य नहीं पुरा हो सकता । भारत के 
इतिहास को सभी पराजयों के मूल में शोय, साहस तथा 
वीरता को कमी नहीं, बरन्‌ शत्रु की रीति को न सम- 
झने की भूल ही रही है । सिकन्दर के अनुगामी इतिहासकारों ने 
छिखा है कि भारत में सेनायें युद्ध करती रहती.थौ भौर कृषक. खेतों में. 
काम करते रहते थे। ऐसे देक्ष के वासी जब सिकन्दर से हारे तब उसकी 
“प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा” को न जानने समझने के कारण ही नष्ट 
हुए थे । कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को सत्रह बार 
हराया था भौर हर वार उसे क्षमा करु, वापस कौट जाने दिया । मगर 
जब अट्टारहवीं बार वह स्वयं हारा तो वंदी ही नहीं बना वरन काबुल 
ले जाया जाकर मारा भी गया । इस कृत्य के किए शहाबुद्दीन गोरी को 
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कोई दोष नहीं दिया जा सकता । वह तो कुरान की शिक्षा कि काफिर 
से कमजोर पड़ने पर उसके पांव पकड़ कर क्षमा मांग लेनी चाहिए, 
मगर जब कभी वह कमजोर हो, उसपर हमला कर उसे समाप्त कर 
देना चाहिए, के अनुरूप ही आचरण कर रहा था । पृथ्वीराज चौहान 
की कमजोर शत्रु की मिथ्या प्रतिज्ञाओं को सत्य समझने, उनपर विश्वास 
करने की ही कूटनीतिक भूल थी। महाराज छत्रपति शिवा 

ने कभी मस्जियों को नहीं तोड़ा, बन्दिनी सुंसलसान स्त्री 
को माँ का सलमान दिया मगर फल बया हुआ ? यज्ञ तो 
निला मगर क्या संडिरों का ट्टना बन्द हुआ था कि 
हिन्दू स्त्रियों पर अत्याचार बंद हुए ? कळू का ही समाचार है 
कि वंगलदेद, जिसे. कि हमने ही स्वतन्त्रता दिलाई, के ढाका नगर में 
३०-१०-९० को अयोध्या की घटनाओं कौ प्रतिक्रिया में स्त्री पुरुषों पर 
अत्याचार हुए और लगभग 5 मन्दिर नष्ट कर दिये गये । उसी दिन 
जफरयाव जीलानी महोदय ने बंगला देश के-अपने समर्थक वन्धुओं को 
शान्त रहने की अपील की थी क्योंकि बाबरी सस्जिंद सुरक्षित हैं । हमारे 
हो देश के अंग कश्मीर में 986 में जिन 46 हिन्दू मन्दिरो को 
तोड़ा गया था, उनके लिए ही हमारी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अपना 
सम्वेघानिक दायित्व मानने वाली सरकार ने क्या कर लिया था ? 


वह तो केवल हमारा दिल जलाने के लिए रोज सुबह ` 


शाम दूरदशन पर “शभथे हरम और दिया सोमनाथ 


का सुनाती. रहती है । हम पहले भी अर्णा आसफ अली. । 


सुभाषिनी अली, मीनाक्षी अहमद जैसे नाम सुन कर वहुत उद्वेलित 


2: नहीं होने थे और यथोचित सम्मानं भी देते रहे हैं। मगर याद कीजिए | > 


_ कि कही? हाकी जेंगएक. हिम पुबकर्सान्याहीपमधी/्सिकमॉव स्त्री 
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को बलात्कार पूवंक पाकिस्तान ले जाया गया था ओर न्यायालय के 

प्रत्यक्षीकरण के आदेश के उपरान्त भी भारत सरकार तथा उसका 

दूतावास कुछ न कर सका । बाद में सूचना आई थी कि वह स्त्री 

मर चुकी है । क्‍या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी सद- 

. भावना और सहिष्णुता हमें आततायियों के अत्याचार 
से बचाने में सवदा असमर्थ | असफल रही है । 

इन- सबका निप्कयं यही निकळता है कि युद्ध या सम्वाद शत्रु 

_ __ के मान्य नियमों को ध्यान में रखते हुए, उनके अधीन हो सकता है 

. आपकी अपमी मान्यताओं से नहीं । जो स्त्रियों, बच्चों, वूढों को 

| मार कर, निहत्यों और अझैतिकों को मारकर, देवालथों को गिराकर, 

 पुस्तकालयों को क्षार कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके साथ 


. वसा ही युद्ध किया जाना चाहिए । वे विजय कर, तलवार के बल 
पर घमं परिवतंन कराकर अपनी सख्या बढ़ाने में विश्वास करते हैं। 


यदि इनके साथ इन्हीं के नियमों के साथ युद्ध नहीं किया गया तो वह 


दिन दुर नहीं जब हम अपनी सदाशयता, अहिसा, सहिष्णुता की 
.. परम्परा का बोझा ढोते हुए इनसे युद्ध करने के लिए बचेंगे ही नहीं । 
' 'अहिसा साम्प्रदायिक सदभाव के आदर्श अपने में श्रेष्ठ है, अनुण्रणीय 
प है, मगर आक्रमण होने हर ये हथियार भोथरे सिद्ध होंगे। आजके 
नेताओं ने जिन महात्मा गाँधी का नाम रट रट कर जनता को 
उन्होंने भो कहा था कि अत्याचार 
करना पाप है, पर अत्याचार सहना तो. उससे भी बड़ा 
हैः . पाप है ॥ आततायी को आता देखकर ही उसको मार देने का उप- 


>. ` देश हमारे हो शास्त्र देते रहे हे । आततायिनमायान्तं हन्यादेवविचार- 
~ यन्‌ ॥ नाततायिवधे दोषो हन्तुमंहति कदचन्‌ । (मनु 8-350) 
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के कारण. ही 947 में देश का विभाजन हुआ था। पर मुस्लिम 
समुदाय के लिए अलग स्वतन्त्र देश की मांग करने वालों में अग्रणी 
उत्तर भारत के तमाम मुसलमान अभी भी यहीं हूँ जवकि पाकिस्तान 
से सभी हिन्दू अपनी सारी स्थावर सम्पति को वहीं छोड़कर यहाँ शर- 
णार्थी- होकर भा गये थे । इम तथ्य से भौ इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि शिक्षित एव समृद्ध मुसलमानों के अधिसख्य परिवारों के 
अनेक योग्य व्यक्ति तो पाकिस्तान जाकर वहाँ की India Baiting 
नीति के कर्णधार बने और उनके बचे हुए वृद्ध और अकुशल या कम 
कुशल युवक यहीं रह कर अपनी अविभाजित सम्पति को Evacuee- 
Property होने से बचाते हुए, आज स्वतन्त्र भारत में और भी 
अधिक वैभव जुटाकर, देश की व्यवस्था में ऊंचे ऊँचे पदों पर रहते हुए 
एक और .पाकिस्तान बनवाने के लिए प्रयत्नशील हूँ । इन भारतीय 
मुमलमानों से, जिनके अपने रक्त सम्वन्धी पाकिस्तान में हैँ, भारत के 
प्रति निष्ठा रखने कौ बात सोचना अनुचित हो नहीं, अवास्तविक भौ 
है।यों भी, इस्लाम में देश के प्रति आस्था के लिए कोई 


स्थान नहीं है। उनकी सारो निष्ठा सम्प्रदाय-इस्लाम-व उसके 


पैगम्वर हजरत मुहम्मद के देश-अरब-के प्रति हौ है। उस देश के 
प्रति तो उनकी निष्ठा हो ही नहीं सकती जहाँ उन्हीं के अनुसार कुफ़ 


का व्यापक विस्तार हो । डी - - 
इस संवाद हीनता की स्थिति में राज्य नेता (राष्ट्र नेता न ण 


तथा प्रशासन क्या कर रहा है ? सिह दय भारतीय जनता पार्टी २ 
| अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवानी की रथयात्रा को साम्प्रदायिक वमनस्य 
| को बढ़ाने वाला मानृते हैं । मगर जहाँ तक श्री आडवानी -के भाषणों . 
| का प्रश्‍न है, उन्होंने अपने किसी भो भाषण में मुसलमानों के प्रति | 
| कोई विषवमन नहीं किया है । इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री | 
_ भो अुलायम सिह ने रथयात्रा के प्रति मुसलमानों की | 


ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तरफ से ही वह विष उगता हैं कि सारे देश का साम्प्र- 
` दायिक वाताबरण विषाक्त हो उठा है । यह भी निविवाद रूप 


` से सत्य है कि मुमलमानों में असुरक्षा को कथित भावना भरने में भी 
श्री मुळापम सिह की सद्भावना रैलियों का अत्याधिक योगदान र 


` है । इन सद्भावना रेल्यों के आयोजन में भारतीय कम्युनिस्टों की _ 


` असंदिग्धः भूमिका रही है । माक्स के निरीइवरवादी तथा जन्म इत्यादि 
के सभी भेद भावों को नकार कर, केवल आर्थिक अ घार पर ही समाज 
को दो वर्गों में बाँटने के सिद्धान्त के ध्वजाधारी ये भारतीय कम्यू- 
निस्ट अभो तक अपनी जन्मना प्राप्त श्रॅष्ठता को भुला नहीं पाये 
. और आज भी अपने पूद॒जों द्वारा वेद विद्या के पठन पाठन से प्राप्त 
र ._ उपाधियों का निर्वाध प्रयोग करते हुए, अपने आमिजात्य का उद्घोष 
' करते से नहीं चूकते । मगर अपने उन्हीं पूवंजों को गाली देकर अपनी 
. राजरीतिकं साख भी बंनाये रखना चाहते हैं। अभी उस दिन दूर- 
दशन पर प्रचारित उत्तर प्रदेश तथा विहार के जगदीश नारायण 
त्रिपाठी तथा झां की अभिव्यक्ति या फैजाबाद के मित्रसेन यादव का 
अयोध्या की परिक्रमा में भाग ळेकर बंदी बनना इन दोगलों की दो 


dS 


ज्र अः 
iu 
_ स्मात्र 


दुर का भी सम्बन्ध नहीं था। प्रतिवर्ष इलाहाबाद तथा कानपुर में 


RE मु फा हित दाह मैं. हुए. दगा कस का डा 
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आडवानी की स्थयात्रा हुई थी? श्री सुलायम सिह का कान- 


_ पुर के भाषण में मुसलमानों का अवंघ :हथियार जमा 
करने को उचित ठहराया जाना;कया इसी दीपावली के दौरान 
फैजाबाद के हिन्दुओं से उनके वैध हथियार जमा करवा लेना किस 
न्यायपूर्ण शासन पद्धति के अनुरूप है? | 

श्रीमती इन्दिरा माँधी के काळ में प्रतिवद्ध न्यायपालिका के नारे . 
से पूवं उनके और उनके पिता श्री पं. जवाहर छाछ नेहरू के समय में हुई 
तमाम न्यायिक जाँचों में दंगों का प्रारम्भ. करने का 
दोषी कमो भी हिन्दुओं को नहीं पाया गया था । शुरु- 
आत सवदा सुसलमानों को तरफ से ही होती रही है। 
गोरी के सन्दर्भ में उद्धृत कुरान बचन के अनुरूप जब जव तैयारी 
कर मुसळमानों ने अपने को बलवान समझा है, उन्होंने दंगों का सूत्र- 
पात किया है । इन दंगों में हानि-घन जन दोनों को हिन्दुओं की 
ही होती रही है । मगर पिछले दशक में हिन्दू भी संगठित होकर 
आकमण का. प्रतिरोध करने लगे हैं और इस प्रतिरोध में हताहत 
मुसलमानों पर राज्य के कणंधारों का वरदहरत रहता है । और 
उन्हें ही अधिकतम आथिक सहायता रांशि उपलब्ध कराकर शासक दळ- 
कोई भी हो-ने अपना बोट वैंक सुदृढ़ करने का प्रयास किया है । 

यह तो कभी कभी हो. होता है कि विजयादशमी, दीपावली, होली 
की शोभा यात्रायें मुसलमानों के अलम के झूलूसों के टकरा जायें । सन 
]988 में फंजावाद तथा अभी हाळ में हुए करनैलगंज (गोण्डा) के दंगों 
को ही लें । फैजाबाद में विजयादशमी के बाद भरतमिछाप की शोभा 
यात्रा पर वजीरगंज के एक सम्मानित लगते वाले व्यत्ति के घर से 

बम फेंका गया था । इस बार भी करनेछगंज (गोण्डा) में दुर्गा - 


पुजा-विजयादशमी की उत्साहपूर्ण किन्तु शान्त शोभायात्रा प्र मुस्लिम 
| CC-0.In Public Domain. Panini Kanya MahaVidyalaya Collection. 
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यतीमखाने से पथराव कर दंगों का सूत्रपात किया गया । क्यों ? 
बया यह सुदुर मध्य प्रदेश मर विहार होकर उत्तर प्रदेश में आ 
रही श्री अडवाणी की हिन्दू जागरण के पवित्र उद्देश्य से हो 
' रही शान्तिपुणं रथयात्रा को बदनाम करके रुकवाने या रोकने के 
लिए मुन्नन खाँ द्वारा अपने मित्र श्री मुलायम सिंह को भाषणों में 
-उनऊने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कियाः गया, विष नहीं था ? 
दोनों बार किस असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर मुखळम।नों ने 
घाक्रमण में पहल को थी? यह असु रक्षा की भवना न होकर 
बास्तव में हिन्दुओं को स्रक्षात्मक व्यबस्था की परीक्षा 
करने को इच्छा वालो रणनीति ही अधिक लगती हे । 
मगर इस छोकतांत्रिक राज्य के नेता हैं कि सवंदो बहुसंख्यक वग 
को ही अलोकतांत्रिक ढंग से दबाते रहते हैं। जब कभी हिन्दुओं और 
मुसळमानों की शोभायात्रा के मागं के टकराव का प्रश्‍न उठा है, तब 
` तब मुसळमानों की बात को सर्वोपरि वरीयता देकर, हिन्दुओं की 
भावनाओ को ठेस पहुंचाई गयी है । इससे एक ओर तो मुसलमानों 
का मनोबल ऊँचा हुआ है, दूसरी ओर हिन्दुओं में उपेक्षित होने का 
भाव बढ़ा है । यहाँ अकबर इलाहावादी का एक शेर याद भाता है- 
मुझी को सब कहते हैं कि रख नौची नजर अपनी ।। 
कोई उनसे नहीं कहता च निकलो यू अयां हौकर ॥ 

आज श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्री मुलायम सिंह दोनों- 
संविधान भर “आईन” की घात करते नहीं अघाते। एक ने तो जिस 
संविधान की सोगन्ष लेकर गही संभाली है, उसके विरूद्ध जाने में, 
उसकी अवहेलना करने में, अपनी असमर्थता जताई है । दूसरी ओर 

श्री मुळायम सिह लोगों की (वास्तव में. मुसलमानों की, जिन्होंने उन 
कायदेआजम बना डाला है) जानमाळ मस्जिद को रक्षा करना अपना 
` सवे बालि. दापिर्क पावते हँ*१ मंगर क्यां/इत० दीभों। कें5 के पफीई बताने 
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का कष्ट करेगा कि क्या संविधान कोई वेद, धाइविल या -कुरान की 
तरह खुदाई, अपरिवतंनोय ग्रन्थ है ? जिस संविधान में पिछले 
_ बयालिस वर्षों सें राज्य नेताओं ने अपनी सबिधानुसार 
अनगिनत परिबतंन किये हैं, उसकी पदित्रतां की दुहाई 
देना कुछ कुछ बसा ही लगता है जैसा कि वेशया के 
सतीत्व फी रक्षा करने की बात । फिर संविधान कौ पवित्रता 
की रक्षा का दायित्व क्या केवल बहुसंख्यकों का ही है. जब कि अल्प- 
संख्यक मुसलमान अपने को सविधान के परिसीमन से मुक्त मानते हैं ? 
रहो “आईन? की वात, उसकी व्याख्याता न्यायपालिका की 

बात, सो वह भी जगजाहिर है । वाराणसी में एक कब्रिस्तान के 
लिए दो समुदायों में चळा विवाद विभिन्न न्यायालयों में होता हुभा 
सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा | वहाँ उसका निर्णय तो हुआ, मगर 
आज सात-आठ वर्षो के अन्तराल के बाद भी क्या कार्यषालिका उस 
निर्णय को लागू करवा पाई है ? जब जब सर्वोच्च न्यायालय के 
उस निर्णय को कार्यान्वित कराने का प्रयत्र किया गया, तव तब 
दंगे भड़का कर बाधायें खड़ी की गयी गौर आज भी सर्वोच्च 


` न्यायालय का वह “आईन” सम्मत निर्णय, रावण को 
अशोक वाटिका में बन्दिनी सीता की तरह, बस्ते में बंद, 

| र किसी राम की प्रतीक्षा कर रहा है । 
| शाहबानों प्रकरण में भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध 
. में तमाम जुलूस, सभाय और आन्दोलन हुए मौर उनके दबाव में आकर | 


. श्रौ राजीव गाँधी को संविधान में परिवतंन करना पड़ा था । तब न्या- 
- यंपाछिका की प्रतिष्ठा. की रक्षा के लिए प्रतिवद्धता दिखाकर क्यों 


` नहीं कहा ताकि, मु स्लिस जेयक्तिकु विधान में हूस्त- 
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क्षेप न करने हुए भी, जब कभी राष्ट्र की न्यायपालिका 
से न्यायःपांने के लिए याचना की जायेगी, तो बसा ही 
न्याय किया. जायेगा जैसा कि किसी .भो नागरिक के 
साथ किया जाता । नागरिक नागरिक में सम्प्रदाय, व्यवसाय, पद 
आदि का भेद करता सम्भव न होगा। जिन्हें यह व्यवस्था सान्य 
न हो वे या तो न्याय मांगने न आवे या फिर देश छोड़- 
कर चले जायें।” ४ 

- जब श्री के० उम० पाण्डेय, जनपद न्यायधीश, फंजाबाद ने 
विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रौ मुलायम सिह द्वारा मान्य छाईन”. कीं 
घाराओों के ही अन्तगंत राम जन्मभूमि मरिदर का ताला खोलने का 
निर्णय छिया था, तंब उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनंनिरीक्षण के 
लिए आवेदन के निस्तार की प्रतीक्षा न करके, देशभर में आन्दोलन कर, 


दंगे करा कर, अव्यवस्था क्यों फॅलाई गयी थी ? क्या शस्त्र बल को 
घमकी देकर मुसलमान अपनी असुरक्षा की भावना प्रकट कर रहे थे ? 


फिर उसो जज, श्री के० एम० पाण्डेय को उनकी वरिष्ठता 

-और योग्यता के अनुरूप गया उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयों की संस्तुतियों 
के होते हुए भी, भी मुलायम सिह ने “भुसलमानों को अच्छा 
न लगेगा” कह कर प्रोन्नति क्‍यों रोकी ? बया वे यह चाहते 
` हुँ कि राजनेताओं की ही तरह, न्यायघोक्ष भीं, न्यायिक विधि विधानों 
` .काउल्छंघन कर नेताओं के बोट वैकों की रुचि का घ्यान रख कर ही 
निर्णय दे ? क्या उन्होंने यह न्यायपालिका के प्रति अपनी श्रद्धा के अति- 
` रेक के कारण किया था ? जज भी मनुष्य हौ हैं, लाभ हानि सोचते सम- 
अते हैं। एक बार ऐसा होने पर क्या कोई न्यायघीश कभी निष्पक्ष, किन्तु 
शासकों को तथा उनके बोट बैंकों को अरुचिकर, निय कर अपनी हामि 
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कराने का साहस जुटा पायेगा ? कया यह प्रतिबद्ध न्यायपालिका की ओर 
बढ़ा हुआ एक भौर चरण नहीं है? कया यह उच्च न्यायालय सें 
दीघकाल से लम्बित राममंदिर बाबरी मस्जिद विवाद 
के निर्णायक न्यायाधीशों के लिए कुटिल इंगित नहीं हैं? 

सिह द्य बार बार अपने राजनीतिक बयानों में न्यायपालिका और 
न्याय की दुहाई देते रहे हैं, पर दोनों ही. अपने कार्यो से न्यायपालिका के 
मन्तब्यों का खुला विरोध कर उसकी प्रतिष्ठा पर कुठाराघात करने से 
चूके भी नहीं हैं । प्रधान मंत्री की न्यायपालिका परायणता का एक उदा- 
हरण तो तब मिला था जब उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मण्डल 
आयोग कौ संस्तुतियों कों लागू करने के सरकारी निर्णय को अंतिम 
निर्णय होने तक स्थगित रखने के आदेश पर अपनो प्रतिक्रिया व्यक्त करते 
हुए कहा थां कि “अव पीछे ळोटने का सवाल ही नहीं है, खून खरावा 


. हो जायेगा। 


फिर सर्वोच्च न्यायालय के श्री अडवानी की रथयात्रा को 
न रोकेने के आदेश के बाद भी समस्तोपुर, विहार में उनकी रथ- 
यात्रा रोकी गयी । क्या रथयात्र। के समस्तीपुर आने पर कोई दंगा 
हुआ था, अशान्ति फलो थी ? यदि नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय के 


तिदे के बावजूद आओ अडवानी की यात्रा को रोकना क्या न्याय- 


- > 

>... 

श्र 

६० > 
७३.८... ५८. p” 


पालिका की अवहेलना नहीं था ? 


बार बार उच्च न्यायालय के तीर्थयात्रियों को अयोध्या जाने देने, 
उन्हें हिरासत में न लेने के भादेश् के बावजूद भो अयोध्या फंजाबाद . 
गें कफ्यू' क्यों लगाया गया, परम्परा से चछी आ रही परिक्रमाओं की 
राह में वाधायें क्यों खड़ी की गयी, तीर्थेयात्रियों को वंदी क्‍यों बनाया 
गया तथा आवागमन के सारे साधन, जिन पर प्रशासन का निरंकुश - 
एकाधिकार है, क्यों रोके गये ? क्या यह न्यायपालिका की अवहेलना 
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नहीं है यदि यह न्यायपालिका का सम्मान है, तो उसका अपमान 
क्या होगा ? क 
'सुसलमान अपने को राष्ट्रीय संविधान. से बाहर मानते हैं, 
स्यायपाछिका के निर्णयों का खुलकर विरोध करते हैं, और अपनी वात 
मनवाने के लिए राजनेताओं को संविधान में परिवर्तन करने के लिए 
बाध्य करते हैं, प्रशासन मुसलमानों को अहचिकर लगने बाळे निर्णय 
कर्ता न्यायिक अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से दण्डित करता है, मुसळमानों 
के. तुष्टीकरंण के लिए अपनी न्यायपूर्ण मांगों के लिए प्रदर्शन करने वाले 
निहत्ये हिन्दुओं पंर सो सो चक्र गोली बरसाता है, और स्वयं को अरू- 
चिकर निर्णयों की खुली अवहेलना करता है, तब क्‍यों गरीब की 


लुगाई बेचारे हिन्दुओं पर ही समझोता करने या न्यायाल्य के 
अधिकार से बाहर के मन्तब्यों पर भी न्यायालय का निर्णय स्वीकार 
_ करने की वाध्यता थोपी जा रही है ? समझौते के छिए भाववयक अंश- 
दान देने के ळिए, दुर्योधन की तरह ही, मुसलमान प्रस्तुत नहीं है, 
त्यायपाछिका का स्वमत के विरूद्ध कोई निर्णय उन्हें मान्य नहीं है, तब 

बचा क्‍या .? मुयळमानों के पक्ष में दिया गया. निर्णय मानना ? 
यह केसी न्याय परायणता है ? यदि यह अल्पसंख्यकों तथा अहि- 
` सात्मक परम्परा का मादक राग सुनाकर सुलाये गये अधिसंख्य हिन्दुओं 
के वोटों पर छलबळ से अधिकार करने की कुचेष्टा नहीं है तो फिर 

. बया हैं ? र र 

भभी उस दिन जयपुर के दंगों में मरे चालीस व्यक्तियों की विध- 
र बाओं भौर जनाय बच्चों के लिए श्री विश्वनाथ प्रताप सिह घड्याळी 
आंसु बहा रहे थे। मगर उसी दिन के समाचार पत्रों में पंजाब में 


"ततं 


| तेवीस व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार छपा था मोर निश्‍चय ही | 
वै हिन्दू, रहे दोगे पजाड,मेरञोजादी, कुनाला हिन्दू: मेना से हे, _ 


Digitized by Arya SamajFouaiktionjchennai and eGangotri 


कश्मीर में भो कुछ मारे जाते हैं, कुछ भयाये जाते हैं और भारत के 
विभिन्न नगरों में अनाथों की तरह रहने को बाध्य हो रहे हैं। क्या 
उनके लिए भी श्री विश्‍वनाथ एताप सिंह के पास कुछ आँसू हैं? बंगला 
देश से भगाये गये चकमा तथा पाकिस्तान में सिन्थ से भागकर राज- 
स्थान आ रहे हिन्दू शरणार्थी भी कया उनके आंसुओं से सिचित हो, 
उनकी सहानुभूति पा सकेगें ? 
` सिहद्वय बार बार अपना बोट बेक सुदृढ़ करने के लिए 
भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं । प्रधान मंत्री का वार बार 
यह कहना कि. यदि हिन्दुओं की राम मंदिर सम्वंघी वात मान लो 
गयी तो सिंखों. नागाओं और छोटा नागपुर के ईसाइयों तथा कद्मोर 
के मुसलमानों के पृथकतावादी आतंकवादियों को कैसे रोका जां 
सकेगा । यह भी मण्डल आयोग के सम्बंध में खून खराबे की वात 
को तरह ही, अल्पसंख्यकों के पृथकतावाद को ताकिक आघार प्रदान 
कर, उनके मसीहा कायदे आजम बनने की कुटि और घृणित चेष्टा 
नहीं हैं, तो क्या हैं? यदि अयोध्यो सें निहत्थे रामभक्तों 
को दवाने में लगाये गये संन्य बल का चतर्थाश भी 
पंजाब, कइमीर तथा अन्य अलगाववादियों को रोकने 


के लिए लगाया गया होता तो समस्या, समस्या न 


रहती-। 

अल्पसंख्यों की असुरक्षा को भावना को बढ़ाबा देकर उनके 
धान माळ को रक्षा के नाम पर बहुसंख्यों को न्याय से बंचित नहीं 
किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकेगा। अभी-अभी अयोध्या में 
हुए कारसेवा के आन्दोलन में निशस्त्र हिन्दुओं पर अंद्ध सैनिक तथा 
सेनिक बल लगाकर गोली बरसाने वाळी तथा बाद में मुस्किम 
` हेठवादिता के प्रतीक, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटो के सदस्यों तथा 
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फैजाबाद को. टाटशाह मस्जिद के हिन्दुओं के. विरुद्ध आय उगछने 
वाले इमाम को तथाकथित बाबरी मस्जिद को सुरक्षित दिखाकर, 
अपनी अल्पसंख्यक परस्ती का प्रमाण पत्र लेने वाळा प्रशासन “क्या 
बहुसंख्यकों पर चार सौ चासठ वर्ष पूर्व हुए अत्याचार के प्रतिकार 


के दावे को “लिभिटेशन का कानून” लगाकर दबायेगा ? क्या अवधि 
बीत जाने के कारण न्याय पाने के अधिकार. से किसी भी व्यक्तिं अथवा 


समुदाय को बंचित कर दिया जाना न्याय है ? तब फिर आजादी की - 


उस लड़ाई का क्या महत्व रह घायेगा जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 
अंग्रेजों के विरुद्ध छड़ी गयी थी? या उस आन्दोलन का षया महत्व 
रह जायेगा जो हिन्दू समाज के शूद्रो को न्याय दिलाने के लिए कड़ा जाना 
चाहिए और रड़ा भी जा रहा है । शुद्रों के साथ सामाजिक क्षष्याय और 
भारत के साथ विदेशियों के अन्याय को भी बहुत रूम्बो अवधि बीत 
चुकी है, फिर, इन्हें न्याय दिलाने की बात क्‍यों की णा रहौ है या 
की कयी है ? | 

श्री विश्वनाथ प्रताप सिद्द कहते हैं कि सरकार द्वारा अधिगुहीत 
भूमि पर मन्दिर बना हो, विवादास्पद भूमि के लिए न्थापाळय के 
निर्णय की प्रतीक्षा करें। श्री जफरयाब जिलानो कहते हैँ कि 
यदि न्यायालय झगड़े को जगह को मंदिर को जगह 
बताता है तो मस्जिद हटा ली जायेगी क्योंकि टबकी शरीयत 


में झगड़े की जगह पर मस्जिद नहीं बनू सकती । असदुल्ला खां. गालिब 
के शब्दों सें-“कोन न मर जाय इस सादगी पे, लड़ते हैं और हाथ में 
... तलवार नहीं ।” मौलाना लिलाती के इसी भोलेपन पर तो 

_ हजारों हिन्दुओं को जाने पिछले हजार सालों से निछा- 
वर्‌ होती रही, हैं, और इस साल देवोत्यनी एकादशी के 
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.. दिन से आज तक हो रहो हैं। 
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जौलानी साहब की शरीयत के इस विधान को तो 
भारत के तमाम संदिरों को बलात्कार पुवंक तोड़कर 
उनके स्थान पर बसी मस्जिदे ही झुठंला रही हैं.) फिर 
जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद वनी है, चह सब भोर से हिन्दू मदिर 
के घिरे क्षेत्र हैं। मुसलमानों का उस भूमि पर अधिकार कैसा ? क्या 
बावर का आक्रमण भी माइथालोजी है? क्‍या मंदिर का तोड़ा जाना 
` और उसके अवशेषों पर, उसी के स्तम्भो का प्रयोग करते हुए मस्जिद 
जसे भवन का निर्माण केवल दृगभ्रम ही है ? क्‍या बाबर ने उस भूमि 
तथा उस पर बने मंदिर को हिन्दुओं से क्रय कर लिया था ? यदि 
नहीं तो बाबरः या किसी को भी क्या अधिकार था कि 
किसी के मंदिर को हटाकर अपना या अपने खुदा का 
घर बना ले ? लुटेरे बाबर को लूट के माल को किसी 


को (आज के सुसलमानों को) देने का ही क्या अधि- 
कार था ? पदि लुटेरे द्वारा लूटे हुए माळ को किसी को देने पर 


पाने बाके का अधिकार न्याय है, तो आज क्यों चोरी या लूट का 
माळ, खरीदकर भी, रखने को अपराध माना जाता है, पाया गया माल 
जमा कर लिया जाता है ओर जिसके पास पाया जाता है, उसे भी 
झपराध का भागीदार मानकर दण्ड दिया जाता है । इसमें न्यायालय 
क्या निर्णय करेगा ? 


सरकारी और गैर सरकारी दोनों नेताओं ने सोमनाथ मन्दिर के 
पुर्ननिर्माण में छौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के कतृत्व की 
चर्चा की हैं। पर दोनों ही पक्ष यह भूल जाते हैं कि उस समय के 
नेताओं चे€दा 9 रफ़ोंद्राप्मस्ाक, र्मग बेक्ड २/ळ (हर अठ 
यहाँ तक कि महात्मा गाँधी ने भी-सोमनाथ मंदिर के विवाद में 


लक by Arya Sama FoRQtion Chennai and eGangotri 


कभी भी न्बायपारिका को नहीं घसीटा । उन्होंने भरतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण के तत्कालीन महामिदेशक सर' मार्टोमर हवीलर की संस्तुति 
पर श्रौ 'बाळकृष्ण थापर, जो कि कुछ वर्षो पूर्वं ही महानिदेशक के पद 


से सेवा निवृत्त हुए हैं, को उत्खनन कराकर मंदिर | मस्जिद की 
ूर्बापरता जानने के लिए भेजा था। जे! पहले से था, बही रहना 
चाहिए, बाद का जा कुछ भी. है, अतिक्रमण है, बला- 
त्कार है, उसे हटना ही चाहिथ । अयोध्या में इसकी पुष्टि 
ऊपर कहे गये ]976-77 के उत्खनन से, वतं मान तथाकथित मस्जिद 
में लगे पुराने मन्दिर के स्तम्भो से, हो चुकी है। न्यायपालिका से 
बाबर के आक्रांता होने-न होने का अथवा पुरातात्विक साक्ष्यों के सावार 
निराधार होने का निर्णय माँगना स्यायपारिका के साथ अन्याय ही है । 
«क्या गुलामी के एक ऐसे प्रतीक को हम आज भो कुछ रोगों 
को हठबादिता के कारण बनाये रखेंगे जो एक ऐसे पवित्र स्थल को 
च्वस्त करके बनाया गप्रा दै जिसके गौरव कौ रक्षा करने में हजारों 
हजारों हिन्दुओं के प्राण जा चुके हैं और आज भी जा रहे हैं । अगर 
प्रतीकों का कोई मूल्य नहीं होता तो क्यों हटाई गयी महारानी विकटो 
_ तत्या तथा आर्ज पचम की तमाम मूर्तियाँ ! क्‍यों बदल दिये गये उन 
तमाम सड़कों के राम जो अंग्रेज वाइसरायों या अन्य हमलावरों के 
नाम पर रखे गये थे ?' 
छोकतन्त्र में तो सभी नागरिकों के समान अधिकार होते हैँ, 
` फिर यदि अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक समाज से अधिक और विशेष 
__ अधिकारों को माँग करता है तो उसका लोकतांत्रिक झोचित्य क्या हैं ? ` 
- आखिर इस देश में समो नागरिकों के लिए समान विधि 
व्यवस्था क्यों नहीं लागु को जाती ? काश्मीरों मुसलमानों 


को. संविधान कौ घारा 370 के अंतगंत विशेषाधिकार क्यों दिये गये 
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हैं ? असम में तथा वंगाळ के सीमावर्ती जिलों में सुनियोजित ढंग से 
आने या बुळाये जाने वाले वगळादेसी मुसूमान घुसपेठियों को ]947 
. की कारूसीमा के वाद भी गनी खाँ चौधरो तथा इसी तरह के विभिन्न 
राजनीतिक दलों में घुसे हुए पंचममार्गी मुसलमान नेताओं से होने वाली 
अपनी सम्भावित स्वार्थ सिद्धि की लालसा में प्रश्रम क्यों दिये जाने के 
लिए केन्द्र सरकार अड़ी है ? कश्मीर से ]947-48 में पाकिस्तान 
गये मुसलमानों को वापस बुला हर भारतीय काश्मीर की नागरिकता 
क्यो प्रदान की गयी ? स्वतन्त्र भारत में अहमदशाह आग्दाली की 
पानीपत विजय का स्मारक बनवाने के [लए अफगान सरकार तथा उसके 
` राजदूत से सम्पर्क साधने तथा पत्र व्यवहार करने वाले क्यों मंत्री और 
` गर्वेनर के पद पर प्रतिष्ठित किये जाते रहे हैं ? 
क्या जनसंख्या की दिन दूनी, रात चौगुनी वृद्धि राष्ट्रीय समस्या 
नहीं हैं ? यदि नहीं हैं तो इसका इतना प्रचार क्यों? और यदि है तो 
हिन्दू, मुसलमान या इसाई-प्रत्येक नागरिक को दो से 


अधिक सन्तान उत्पन्न करने पर संबंघानिक प्रतिबन्ध . 


क्यों नहीं है ? मुसलमान और इसाई तो अपनीं साम्प्रदायिक 
'आस्थाओों के नाम पर परिवार नियोजन को योजना से बाहर निकर 
' लेते हैं, मगर हिन्दू इसे स्वीकार कर अपने संख्या बल में कमी कर रहे 
हैं। कुरान में कहा गया है कि जी एक बार इस्लाम स्वीकार कर चुका 
हो, उसे फिर से इस्माम छोड़ने को आज्ञा नहीं है, उसका बध कर दिया 
जाना चाहिए । इस आज्ञा के होते हुए भी, सुसलमान ओर इसा- 
इयों को अबाध धम परिवतंन कराकर अपनी संख्या 
बढ़ाने पर प्रतिबन्ध क्‍यों नहीं -लगाया जाता ? 


यदि शासन और शासकों को अल्पसंख्यकों के वोट बैंकों को 


सुरक्षित रह बता, किक ही पाए करे. हरे की, ल्मा 


| (८ 32 ) 
बनी रही तो बह द द अहािबिपिुताक ओ दीका हो 


उठेंगा-कुछ स्थानीय मुसलमानों-ईसाइयों की जनसंख्या में. अनियंत्रित 
बंद्धि के कारण, कुछ धर्म पंरिवर्तत कराकर अपनीं संख्या वृद्धि करानें 
के कारण, कुछ पाकिस्तान तथा वंगळा देश से सुनियोजित ढंग से 
घुसाये गये मुसलमानों के कारण; जिन्हें यहाँ तुरन्त प्रश्नय मिल 


जाता हैं । ह 
रे र हद सोचकर भी भय लगता हैं कि यदि ]947 में देश का 


विभाजन न हुआ होता तो अखण्ड भारत में आज 63 करोड़ हिन्दुओं 
कौ तुलना में पाकिस्तान के |5 करोड़, बंगलादेश के 20 करोड़ तथा 
भारत के ही 20 केरोइ- कुल मिलाकर 55 करोड़ मुसलमान होते ओर 
यदि:63:20 होने पर भो हिन्दू इतना असहाय हो उठा है कि अयोध्या 
में राम मंदिर के लिए उसे, उसके ही भाइयों के हाथों, अपना रक्त 


बहाना पड़ा तो उस सम्भावित परिस्थिति की भयावहता कौ कल्पना . 


_ कोजिये जव हिदू और मुसलमानों की संख्या बल लगभग समान हो 


उठेगा। . 

इसी संदर्भ में आ विश्‍वनाथ प्रताप सिह का कहता है 
कि वे संदिर के स्थान पर देश ( या अपनी गद्दी ! ) 
बचाना चाहते हैँ याद कौजिये। मगर यह भी याद रखना-चाहिए 
कि देश या राष्ट्र मिट्टी के किसी टुकड़े को नहीं कहते, वह तो जन 
जत के हृदय में एक मिट्टी टुकड़े से जुड़ी भावनाओं, उसके प्रति श्रद्धा 
गौर भाल्या को कहते हैं । कहा जाता है कि भक्त हैं तो सग” 


PIRI Trt ne tie 
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बात है। इसी प्रकार मंदिर है, तो हिन्दू भी है और हिन्दू . 


के होने से ही हिन्दुस्थान भी है। अतः जब तक हिन्दू 
बहुसंख्यक है, समर्थ है, तभी तक देश है, उसके प्रति. 


श्रद्धा है। जहाँ वह अल्पसंख्यक हुआ, बह मिटा दिया 
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जायेगा और तब बह मिट्टी का दुकड़ा तो रहेगा, सगर 


` उसके प्रति श्रद्धा करने बाले न रहेगें, हिन्दुस्थान न 
` रहेगा, पाकिस्तान हो जायेगा 7 इस छोटी सौ, मगर सूर्ये के 


4 


प्रकाश की तरह स्पष्ट, बात को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और उन 


` जैसे नेता क्यों नहीं समझते? या फिर अपनी तात्कालिक लाभ की 


आशा से उपजी मोहान्धता के कारण समझना नहीं चाहते ? 

श्री विश्‍वनाथ प्रताप सिहं द्वारा सरकारी नियंत्रण से मुक्त किये 
गये दूरदर्शन में इधर उधर कुछ दिनों से बहु प्रचारित वाकय “काफिले 
बसते गये, हिन्दोस्तां बनता गया” उनके दृष्टहीन इतिहास बोध का 
ही परिचायक है | वास्तव में सत्य तो यह है कि “का फिले 
बसते गये, हिन्दोस्तान मिटता या सिमटता गया।” 


अब समय भा गया है कि हिन्दू, ढाई हजार वर्षों के काफिले बसने की 
प्रक्रिया-भाक्रमण, तज्जनित पराधीनता तथा उसके फलस्वरूप हुए 
अत्याचारों से पाठ सीचते हुए, अपनी कुम्भकर्णी महानिद्रा से 
उत्पन्न आलस्य को झाड़ फेके और चैतन्य होकर, अत्याचार 


करने को पाप सातने की अपनी सनातन परस्परा को न 
छोड़ते हुए भी, अत्याचार सहने को महापाप मानता 
प्रारम्भ कर दें और “बठेशाठ्यं समाचरेत्‌” महावाक्य 
को कठोरता से जीवन में उतारने को कटिबद्ध हो जाये । 


मुसलमान मंत्रियों-आजम खाँ, मुख्तार अनीस दथा सईदुळ हसन-ने 
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. अभी कल ही दूरदशंन पर दिखाये गये समाचार में बताया गया था कि ` 
: उत्तर प्रदेक्ष को अभी भी पाकिस्तान बनाने का स्वप्न देखने वाले तीन 


विदेश के मुसलमानों को वावरी मस्जिद के सुरक्षित होने का आश्वासन . 
देकर उत्तेजित न होने की सळाह दी थी। मानों, हिन्दुओं को बावरी | ; 
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| मस्जिद की वतँमान रिषति में हुए किसी भी परिवर्तन पर, चारों ओर 
के उत्तेजित मुस्लिम देशों के हस्तक्षेप की धमकी सुना रहे हो । सम्भवतः 
इसी धमकी से भयभीत हो, नये प्रधानमन्त्री श्री चन्द्र शेखर ने जमंन 
को दी गयौ भेट बार्ता में कहा है कि यदि भारत कके 
ह्पसं निवारण नहीं किया 
| और उनको संतुष्ट नहीं किया गया तो भारतीय 
` (समाज के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जायेगा और किसी 
भी तरह का टकराव भारतीय समाज को नष्ट कर देगा। 
स्‌ः मय से. अब हमें उबरता ही होगा । अब हमें 
कनदचय करना हो होगा कि कया हस खूटे में गंधे कसाई 
के बकरे की तरह थरथराते हुए खड़े रह कर गर्दन पर 

छरा फिरने की प्रतीक्षा करेगें या फिर अपने अस्तित्व 
` रक्षा तें अडिग माव से खड़े होकर लड़ते हुए मरना 
पहुे रास्ते में मृत्यु निश्चित है। मगर अपभान की । दूसरे 
यको सम्भावनापें बढ़ जाती है । ग्रदि मृत्यु आ जायेंगी 
पूगं होगी । याद रखना होगा कि अन्तिम सुड 
य में हिन्दुओं को मदद के लिए कोई भी न. 
ओर मुसळूमान दोनों ही शताब्दियों से हिन्दुओं की? 
गयी चुहिया कौ तरह के मनोभाव से, मिटाने 
त्यक्ष प्रयत्व करते रहे हैं । इन दोनों साम्प्रदायिक . 


शक्तिमाँ: 


वो बाउ दिह लि बिहार 
श के एक विदेशों पादरी को राष्ट्रदरोहात्मक गतवित के, 


साप्ताहिक 
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कारण निकाले जाने के आदेश हुए थे तव कितनी हाय तोधा मची थौ । 
भारत के प्रथम स्वतन्त्र युद्ध (]857) के दौरान विदेशी साम्राज्य की 
रक्षा के लिए मरे अंग्रेजो के कब्रिस्तानो को किस दबाव में फिर से भार- 
तीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित करवाया गया था ? 
` मगर हिन्दुओं को तो केवल अपने अदम्य साहसयुक्त 
और घेयं शील आत्मा तथा सबं नियन्ता परसपिता पर- 
मात्मा का ही सहारा लेना होगा । 
हमें मुसलमानों को ही नहीं, ईसाइयों को भी बता देना होगा कि 
उन्हे भारत में हिन्दुओं बा पूणं संरक्षण प्राप्त है, उनके सामान्य नाग- 
रिकों वाळे वे सभी अधिकार सुरक्षित हैं जो. बहुसंख्यक हिन्दुओं को 
मिळे हुए हैं । मगर यदि वे कोई लिशेषाधिकार पाना चाहते हुँ तो 
| वे उन्हें यहां नहीं मिल सकेंगे । यदि यह व्यवस्था उन्हें रुचिकर न 
लगे तो वे कहीं भी, जहाँ उनकी इच्छा की पूर्ति हो सके, चले जाने 
के लिए स्वतन्त्र है । 
क्र अनेक वार इन नेताओं ने मस्जिद हटाने.या गिराने की वात 
से राम के अप्रसन्न होने की चर्चा कर, हिन्दुओं को राम के चरित्र 
से सीख लेने को भी सलाह दो है । मगर दुःख तो यही है कि 
हिन्दुओं ने राम की महिमा को ठीक से समझा नहीं है । राम की 
बास्तविक महिमा तो ऋषियों पर राक्षसी अत्याचार करने वाली 
' ताड़का और सुबाहु का बघ फरुनें, इन्द्रभषिता अहिल्या को समाज 
में प्रतिष्ठा दिलाफर पुनरुज्जीवित करने, सुग्रोव पत्नी रूमा पर बछा- | 
| तकार करने वाळे का बध करने तथा सीता का अपमान का प्रयास 
करने के दण्ड स्वरूप लंका फो जलाकर रावण को समस्त वधु 
दाम्बचों सहित यमपुरी भेज, सीता को लोटा छाने में ही थी । 


| अब ह्मे रीक्ष चंस्तिसे' शिका“अहणन्कर}'अगमते-हमइम 
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अहिल्याओं, रुमाओं और सीताओं को अपमानित होने 
सें बचाने तथा संस्कृति को रक्षा के लिए लाका को जला 
कर शत्र॒ओं का नांदा करतां ही होगां। 


. अब हमें स्पष्ट रूप से कह देना होगा कि यदि कहीं भी किसी ने 
- हिन्दू को. सताया या किसी मंदिर को भ्रष्ट किया तो हम, विधि की 
अटल निरचयात्मकता से उस अत्याचारी के यहाँ के रहने वाले बन्धुओं 
को, मस्जिद गिरजांघर को नष्ट कर देंगे। यह किसी बदला लेने 


को भाबना से प्रेरित होकर नहीं किया जायेगा-अपने 
ऊपरं हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए तो हमें 


सारे विश्व सें ही आग लगा देनी होगी- यह मात्र न्यायिक: 


प्रक्रिया का दण्ड विधान होगा जिसेका उद्देश्य दुष्ट को भविष्य में 


`. दुष्टता करने से वर्जित करता ही होता हैं । 


हम तोड़े गये मंदिरों का बदला लेने कौ भावना से प्रेरित होकर 
तमाम मस्जिदों, मजारों, मकवरो को तोड़ने नहीं जा रहे हैं॥ मगर 


हमें अपनी अस्मिता, अपने राष्ट्र गौरब प्रतीक चिन्ह , 


स्वरूप कुछ स्थानों को तो वापस लेकर उन पर बनी 
अतिक्रमण तथा विजय घोषणा स्वरूप मस्जिदों मजारों 
को हटाकर उन स्थानों के गौरव के अनुरूप संदिर 
. बनाने ही होंगे और इन स्थानों में अयोध्या की राम जन्म भुमि 


सथरा की कृष्ण जन्मभूमि तथा काही के विश्वनाथ मन्दिर 


. का महत्व सर्वोपरि हैं । 
श्री जफरयाव जीछानी ने अभी हाल में वक्तव्य दिया है कि यदि 
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सन्दर बनाता ही वाहते. हैं सो हिन्दुओं को जोकर्ताधिक पदति से ऐसी 
लरकार का तुवेवर लामा चाहिए जो. मन्दिर यसया हें । हिन्दुओं को 
उस चनोली वो, जोवत सरण का प्रदम समझकर, स्वीकार करना ही 
रणा । उन्हें मंदिर निर्माण के मार्ग में आने बाली सभी 
बाधाओं क्ो-चाहे बहु अलपतंस्यको झी ओर से आधये 
था (फर उनके नोटों के लिए उदका हित सावन में 
तत्पर सरकार की भोर से आवे-ध्चच्त करने के छित 
कटिबद्ध होना ही होगा ।. | 
गह हमारी अस्मिता का प्रधन ठै] 
हिन्दुओं, घावधान ¦ 
७ सन्त ॥ 
| प्रस्तोता << 
(यदुचंश सहाय वानप्रस्थी) - 
67, लालबाग, फैजाबाद । | 
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